भktbaktibktbakti shakti गो बिलदरादेभक्भत शktiआस भगवान को भी भक्तों भक्त बना दे
भगवान के विषय में आप लोग जानते ही हैं नत समस्या भ्यधिकष्ट दृश्य थे भगवान के
बराबर भी कोई नहीं था नहीं है नहीं होगा बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं
ntptsmosabadiकa udon उनके स्वांश भी उनके भक्त हैं और विभिन्न नांश भी भक्त हैं
हम लोग विभिन्न नाश न तो हम लोग भी भगवान के ही भक्त हैं क्योंकि आनन्द के भक्त
हैं सदा आनंद चाहते थोडी देर को ने आनंद में 2 कोटी है 1 तो सीमित आनंद उसको
सात्विक आनंद कहते हैं और 1 निर्गुण आनंद दिव्य आनंद अनंत भूमा अनिर्वचनीय अपरिमेय
अपौरुषेय ऐसा आनंद जो आनंद हमको मिला अब तक वो सब सात्विक आनंद है उसके मिलने पर
अथवा दुःख के मिलने पर 1 सी अवस्था है ध्यान 2 हम जो भी आनंद 7 पाते हैं उसके आगे
वाला चाहते हैं और जिसको आप लोग दुख कहते हैं वो पाते हैं तो भी आनन्द चाहते हैं
अर्थात सात्विक आनंद ऐसा नहीं है कि उसके पा लेने पर छुट्टी मिल जाए आत्मरति हो
जाए आत्माराम हो जाए आत्मतृप्त हो जाए परिपूर्ण हो जाए ऐसा नहीं हो सकता स्वर्ग
में बहुत सात्विक सुख है हमारे मृत्युलोक में कम है लेकिन है अगर 7 सुख न हो तब तो
बैराग बहुत शीघ्र हो जाए उसको लवलेश कहो 7 सुख कहो सुख का आभास क हो कुछ न कुछ है
तभी तो सारा संसार भाग रहा है सर अगर दुख ही दुख होता तो बैराग होने में देर न
होती अगर रात ही रात होती ऐसा नहीं होता दोनों होता है यह संसार सुख दुख का मिक्चर
माना गया है तो जो सुख माना गया है उसको भी शास्त्रों वेदों ने दुख कहा है इसलिए
हर शोक जात वेद कहते हैं कि हर्ष भी छोडो शोक भी छोडो संसारी सुख की कामना भी छोडो
और दुख की कामना तो छोडना सबको आता है उसमे कोई सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं माँ
के पेट से निकले निकलने में दुख हुआ रोए और उसने एतराज किया मुझे दुख नहीं चाहिए
ये क्या संसार में आते ही दुख तो भगवान आनन्द है असली और संसार का आनंद है नकली
ऐसा समझ लो उसको भ्रम कहते हैं सुख का भ्रम इसलिए तत्प कहते हैं संसार में न सुख
है न दुख है अगर कोई सुख न मानें तो किसी को संसार से दुख मिलेगा ही नहीं हम माँ
बाप बेटा स्त्री पति से प्यार करते हैं बस हमने दुख मोल लिया अब हम नहीं बच सकत हे
बरहस्पति का बाप हो माँ को देखने में सुख मिला है मरेगी तो रोग बाप को देखने में
सुख मिला हाँ ओ मरेगा तो रोग जिस चीज के पाने में जितना सुख मिलेगा उसके न पाने पर
छिन जाने पर उतना ही बड़ा दुःख मिलेगा देखो पड़ोसी के घर में पड़ोसी का बाप पाया
माँ आया माँ आई बेटा पैदा हुआ आईएस में आ गया उसको सुख दुख दोनों मिल रहा है आपको
कुछ नहीं मिल रहा है क्या हुआ और उसका पड़ोसी का बेटा मर गया अजा अजजा कितने आराम
से आप है अब आपका बेटा मरा नहीं अभी मरने वाला है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है क हो
रहा है आँसू भी निकालने लगे आप जानते हैं ये बेटा नहीं है अनंत बेटे बन चुके हैं
हर जन्म में कुत्ते बिल्ली गधे 7 बेटे बन चुके हैं और जितने दिन को वो बेटा बाप
बना उतने दिन को टेम्परेरी वो स्वार्थ से ही संबंध है स्वार्थ खत्म रोज आप देखते
हैं संसार में बेटे ने बाप को गोली मार दिया बाप ने बेटे को मार दिया स्त्री ने
पति को मार दिया पति ने स्त्री को मार दिया ये सब देख रहे हैं और फिर भी बैराग
नहीं हैं और जो होता भी है बैराग छण भंगुर उसको कहते हैं शमशान बैराग तो आनन्द
स्वरूप भगवान हैं और नंबर 2 स्वतन्त्र हैं उनका कोई शासक नहीं nियamkनenmanba कोई
नही और वो सबके शासक सबहि न चाओ राम विद से रामायण तक सब की 1 परिभाषा लेकिन भक्त
की भक्ति की शक्ति देखो वहीं भगवान भक्त का भक्त बन जाता है गंदी से गंदी सेवा
करता है भगवान करता है वैसे तो भगवान भक्त का भी भक्त हैं लेकिन कुछ अंश में देखो
हम लोग भक्त हैं न हाँ हमको को महाप्रलय के बाद ये मानो देह दिया और मानो देह देने
में भी हमारी भक्ति की माँ के पेट में शरीर बना दिया इतना विचित्र शरीर माँ खाना
खाएं हमारा पेट भर हमारा शरीर बढ़े और इतना बड़ा शरीर हो गया माँ के पेट में हम
निकले कैसे भगवान ने प्रेरणा शक्ति अन्दर ही से बैठे बैठे दी के हम बाहर आ गये अब
हमारे अंदर बैठ गए हमको पता नहीं शक्ति दे रहे हैं देखने की सुनने की सुनने की
सोचने की ये सब दासता कर रहे हैं न हमारी हमने कोई तनख्वा दिए हमने कहा है क्या और
जी हमको पता ही नहीं है ये तो शास्त्र भेदस के द्वारा मालूम हुआ वो हमारा दास है
अंदर बैठे बैठे अनंत जन्मों को हमारे कर्मों को नोट कर के फल देता है नहीं तो हम
मनुष्य कैसे बनते हम भी कुत्ते बिल्ली बनते फिर हमको किसी संत से मिला दें हम कहाँ
ढूंढते हमारी योग्यता है भला ये तनाम सेवा करता है अ भक्तों की और भक्तों की तो
ऐसी सेवा करता है जैसी कोई पे पाने पर भी नहीं करता हमारे संसार में नौकर होते हैं
सर्विस करते हैं लेकिन अगर कोई गन्दी सर्विस करावे तो इस्तीफा दे देता है मुझे
नहीं करना है सर्विस लेकिन भगवान सर्विस नहीं छोड़ सकते हम भक्त पराधीन उनकी
स्वतंत्रता समाप्त सब पर शासन करना समाप्त अर्जुन कहता है सेन यो रुपे मध्य रथम
स्थाप दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण अर्जुन कह रहा है भगवान से कृष्ण अर्जुन से
बोलते हैं हां सरकार रथम स्थाप स्था तू नहीं सम्मान जनक अगर हो शब्द तो स्थापित
कीजिए स्थापित कर ये शब्द हैं रत बीच में खड़ा कर भगवान भाव नहीं जानते क्या बोल
रहा है मुझे तू करके अरे कम से कम तुम तो बोलो ये तो बहुत नीचे वाले सर्मेट को लोग
बोलते हैं तू और आजकल तो सर्मेट को भी तुम बोलते हैं लोग नहीं नाराज हो जाएगा सर
छोड़ देगा और भगवान विभोर हो रहे हैं गोपियों के पीछे पीछे भाग रहे है प्यार कर ले
लपंगा कोई गोपी समझदार हैं तो नहीं ध्यान देती और पास में जा सुना नहीं प्यार कर
ले गुस्सा तो आया उसको लेकिन वह जो की चुनरी खींचा जब कंट्रोल से बाहर हो गई तो
उसने गाली दिया के क्या कहा बहरे बन गए 2 बार कहो तो क्या कहा ये गाली में इतना
सुख मिल रहा है और शिशुपाल ने गाली दिया तो चक्कर चला दिया अरे वही गाली जो
गोपियां दे रही है वही तो चेपाल लेकिन भावना का अंतर था गोपियों की मंशा है इनको
गाली से सुख मिलता है इसलिए हम खूब देंगे और शिशुपाल की मंशा है इनको गाली से दुख
मिले ये एम है उसका जैसे हम लोग किसी को गाली देते हैं तो इसलिए कि वो दुखी हो वो
जले भुने तो भगवान भक्त के भी भक्त बन जाते हैं सदा को सदा को
